1 का दे एते बच हे ये ह की 1 काल की आगे सुनो 1 का पीता हाल हो इस पद की व्याख्या
से अब तक मैंने आप लोगों को ये बताया शास्त्रों वेदों के अनुसार जो ऐसा कहा जाता
है, कामनाओं का परित्याग कर 2 तो पूर्ण काम बन जाओगे यह असम्भव है जो कामनाओं की
जननी नया है और माया भगवान की शक्ति है और उन भगवान की शक्ति भगवत कृपा से ही जा
सकती है फिर विचार किया गया शास्त्रों वेदों में ऐसा कहा गया है कि साधना करने से
भी पूर्ण काम हो जायेगा तो उसमें भी समस्या आई पासना को ही करना है मन में संसारी
कामना का विपत्र है तो ईश्वरी ये कामना पे हम किस मन से कहेंगे मन तो गोचर नहीं
हुआ करते पश्चात समाधान किया गया हमारा जो सुभाव है, कामना बनाने का नंदन प्राप्ति
के लक्ष्य को लेकर ही है पहले गंभीरता समझ लें कि संसार में आत्मा का सुख नहीं है
क्योंकि संसार सीरियल है, प्राकृत है और शरीर, बुद्धि ये सब भी प्राकृत है आत्मा
का सुख परनात्मा से भी प्राप्त होगा ऐसा समझ कर बार बार जा करके संसार के मत की
कामना को निकालना होगा अर्थात हटाना होगा लेकिन हटा कर हम उसे कहीं भी रोक कर नहीं
रख सकते आते तुरंत हमें उसे राधा कृष्ण में लगाना तो ये हटाना लगाना, हटाना लगाना
इसी को और अभ्यास करते हैं शास्त्र में अभ्यास ऐसा करते करते फिर मन लगने लगेगा और
राधा कृष् के रूप ध्यान के विषय में भी आपको बताया गया कि सुरक्षा से चाहे व्यवसा
बना ले, जो चाहे न मिले, जो चाहे गुण ले और वो पास करेंगे राधा कृष् की वो 2
प्रकार की हो 1 कर्म योग की विधि से, 1 कर्म संन्यास की विधि से पहले कर्म योग को
समझिए कर्म योग शब्द में 2 शब्द हैं 1 कर्म, 1 योग ये तो आप लोगो ने सुना होगा
नास्तिक लोग इस नाम को सुनते हैं कर्म योग, कर्म योग, कर्म योग क्या अलाय है कर्म
योग पहले कर्म को समझिए कर्म क्या है बहुत प्रकार के कर्म होते सर्व प्रथम आपका
शारीरिक कर्म है खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, लगुशंका, दीकशणकातमाीशारीरिक,
क्रियाएं यह भी कर्म है इसके बाद आवश कर्म भी होता है हम सम्बंधी राजस कर्म भी
होता है, रलोगोसम्बंधीसातित कर्म भी होता है सबको सम्बंधी इस प्रकार 4 कर्म को ही
होगा फिर 3 गुणों में भी प्लस कर दे जा तमस में राजस, तामस में 7, राजस्व में
तामस, राजस्व में 77 में राजस, 7 में तामस इस प्रकार देश के बहुत सारे कर्म हो गए
तो कर्मयोग का मतलब हुआ क्या यहाँ कर्म शब्द से क्या अर्थ लगाया गया है शंकराचार्
लगाया है सर्व धर्मान पर लोग की भरमार का मतलब है शर्म धरम को इसका मतलब दुध युद्ध
भी तेल कर्म है अगर सब सब कर्मों को छोड़ देने का आदेश देती है गीता सब के अंत में
तो गीता का क्या हुआ गीता का हम तो है से युद्ध करना प्रथम अध्याय में करता है
युद्ध नहीं करूंगा क्यों कोई डीजल हो रीजन बताया उस डीजल को काटने के लिए लेक ने
कहा की प्रधान देव नारायण ब्रज, सर्वे और अर्जुन ने कहा कल से बचने का जु करूंगा
आपकी आज्ञा पालन करूँगा यह आप की कृपा से मेरा अज्ञान चला गया, जान गया और युद्ध
करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा का प्रारंभ, जुट जो करूंगा जीता का आयम, कर्म नहीं
करूँगा का प्रारंभ अब मैं कर्म करूँगा, ना जाय का आयन और सब कर्मों को छोड़ सब कोई
शंका से पूछे है की सब कर्मों को कोई संसार छोड़ सकता है, शरीर बैठेगा लेलेगा चलेगा
इतनी किताबें की लिखी है आपने छोटी छोटी बड़ी बड़ी तमाम प्रकार की कहीं 8 बना दिए,
देवी के कहीं 8 बना दिए, श्री कृष्ण ने कहीं 8 सको बना दिए शंकर इस प्रकार ऐसी
छोटी छोटी किताबें और फिर गीता का भास बड़ी, किताब का भा बड़ी, किताब का भास बड़ी
किताब इतनी सारी किताबे आपने लिखी, हाथ भी लगा, आग भी लगी, खोपड़ी भी लगी ये कर
कैसे किया आपने शिक्षा के मा दिखाया किया किया, सब किया छोड़ने सन्यासी ऐसा फायदा
हुआ है जो कोई तयार करते नहीं देवता शक्ंत्यक्तुकरमान ता जीता भगवान ऐसी से कह
दिया है कोई भी व्यक्ति समस्त कर्मों का परित्याग नहीं कर सकता, इस कर्म का
परित्याग ही दे सकता सूरत कर्म का परित्याग कर दिया, राजस कर्म करना, दोनो राजस्ता
परित्याग कर दिया कोई कोई कर्म को करेगा करे, बुरा करे करना आप के लेख जाए कर्म
है, कर्म है, यह भी कर्म है, सब कर्म कहलाते कर्म कर्म भी होता है, चकचुशकर्म होता
है, बातचीत कर्म होता है, हर प्रकार के कर्म होते नहीं, कोई शरीर धारी नहीं हो
सकती, स्वयं इतने सारे किताबें लिखे जगह गए है कश्मीर भी गए, शास्त्र करने, दक्षिण
में गए, शास्त्र करने और शास्त्राथ में गए मंडल मिश्र की बीवी से 2 पर शरीर छोड़
दिया, ना मरे हुए राजा के शरीर में प्रवेश किया, मंडल मिश्र को जब हरा दिया और
मंडल मिश्र की बीबी बनी थी और बी दे दिया की हमारे पति हार गए, हार गए हमको की को
आगे शरीर को जीता प्रार् को बीवी ने काम साथ सम्बंधित प्रश्न किया तो काम साथ
प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके शंकर ने कहा की उनको 1 साल का समय चाहे फिर प्रश्न का
उत्तर तो उनकी स्त्री ने सोचा की 1 साल में कैसे उत्तर देंगे संन्यासी होने के बाद
कोई ध्यान हो हस्ती पॉसिबल है लेकिन शंकर को राजा उसी समय मर गया था तो अपने शरीर
को लोग शक्ति से 1 गुफा में रख दिया और शिष्ट से कहा और अपनी योग शक्ति से हम उसमे
ये शक्ति दिए दे रहे है की बड़े इसी प्रकार बना आयेगा फिर राजा उनकी स्त्रियाँ सब
समझे राजा की सब बातें जो को जवाब दे से स्त्री को न करे तो लोगो ने समझा की
बीमारी हो गयी है कुछ गड़बड़ हो गया है लेकिन जीवित तो हो गए कोई नहीं था उसके लिए
हार्ड कैसे अरे आप बिहार ने ही दिया था स्टेज के लिए अच्छा, अच्छा, अच्छा, लाल के
साल निभाया और उन सब स्त्रियों में पाती बन कर के शरीर को राजा था और इंद्री मजबुद
सब कुछ था तो सब स्त्रियों के पति बने और साथ सम्बंधी का शास्त्र की पूरी योग्यता
प्राप्त की और उसके शरीर को शरीर से निकाल दिया राजा मर गया अरे तो पहले क्या अपने
शरीर में चले गए और वहाँ से लौट कर आये न्होंने कहा हाँ क्या करती स्त्री ने कहा
साल भर में क्या कमाल की होगी, हमारे बच्चे का सकता है जो के मिलन को हजार करके
अनुभव किया, शंकरा जार उत्तर दे दिया लेकिन आपने कैसे किया तो शंकर इससे आपको क्या
क्या किया देख गुरु की डिग्री हम को मिल यानि इतने सारे वर्क किए शंकराचारय और
चिल्ला रहे है की सब कर्मों को छोड़, 2 कर्मों को छोड़, 2 कौन सा कर्म छोड़ा तुमने सब
कर्म को करते रहे तो कर्म, जो भी हो चाहे कर्म, संन्यासी हो, कुछ कर्म तो ऐसे हैं
कम्पलसरी जो करने ही पड़ेंगे, कम से कम शारीरिक कर्म तो करना ही पड़ेगा जब तक शरीर
धारण के लिए है, प्रारब्ध भगवत प्राप्ति करने के बाद भी महा पुरुष को जब तक शरीर
धारण किए है तब तक शरीर सम्बन्धी यात्रा की, मुक्ति के लिए जो भी खाना पीना, आज
शारीरिक किया है वो करने पड़ेंगे को छोड़ कर तो सिद्ध परमहंस को भी प्रारक्तभोगतक
शरीर रखना पड़ता है न हो, कर्म हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे विज्ञानी हो, चाहे परवश
हो, कोई भी हो, प्रात हो, करना पड़ेगा, सबको रात तक शारीरिक कर्म होंगे उसके बाद
छुट्टी है तो कल बहुत प्रकार के होते हैं लेकिन यहाँ पर जिस कर्म शब्द का प्रयोग
किया गया है, कलयुग में उसमें सब प्रकार के कर्मों का वर्णन कोई भी कर्म हो, साथ
हो, राजस्व हो, तामस हो, शारीरिक हो, कोई कर्म हो, इंद्रियों का, कोई फर्म हो,
उसका नाम कर्म, अच्छा कम हो, चाहे बुरा करो, इसी पर दया करना हो जहाँ मन 2 होतान
बस इतना समझा और केवल कर्म की परिभाषा जद करेंगे तो फिर आपको कहना पड़ेगा शुड
श्रदाजास्वस्थयजा प्रिय बात हम क्या करें, महाराज मनुष्य क्या करे मनु की संतानों
ने पूछा हम हम लोग क्या करे तो मनु महाराज ने उत्तर दिया मन कम समाचरे, जो मन कहे
वो करो, जो मन कहे वो करो वही है जितनी गलत बातें हम लोग करते हैं ये सब सिखाने के
बाद किया, ये मन के अनुसार नहीं किया हमको, हमारी माँ ने, हमारे बाप ने, हमारे भाई
ने, हमारी बहन ने, झूठ बोलना सिखाया था 1 ही देखो बेटा वो पड़ोसी न देना मम्मी घर
में नहीं है ये सिखा पड़ोसी और पूछा मम्मी कह रही थी, पड़ोसी तो कह देना तुम्हार
मम्मी हमारी मम्मी घर में नहीं है, वो वैसे ही बोल रहे है, पहली बार झूठ बोल रहा
है तो यह भी कह गया की मम्मी ने कहा है की अगर पडोसी ने तो उससे कह देना की मम्मी
घर में नहीं है तो मम्मी ने पर दिया पडोसी के जाने के बाद तो समझ गयी हँस, कर चली
गई, दिखा नहीं मिलना चाहती हूँ, लेकिन 1 घापड़त्यातनाबड़ा हो गया और ये नहीं कहना
चाहिए की मम्मी ने कहा है केवल इतना कहना चाहिए की मम्मी घर में नहीं है अपनी
आत्मा के विपरीत वो विचार के मार मार के कारण से झूठ बोला अब सीखा जब दुसरे के
प्रति झूठ बोलना सीखा तो अपनी मम्मी डेडी से झूठ बोलना शु किया, यहाँ भी करना हुआ
बोलना शुरू कर दिया इस प्रकार वो 1 स्वच्छ बालक तमाम लोगो के सम्पर्क से गंदा
लगाया गया इसमें 1 प्रकार की 4 रूबी करी गयी किताबो से पढ़ के नाटकों को पड़के,
उपन्यासों को पढ़के, विजा को देखकर, लोगों से सुन कर दे अनेक प्रकार के साधनों के
द्वारा ये तमाम गड़बड़ हम लोगों ने भरा अपने खिलाफ अंदर होता जा रहा है है तो ये
पाप, है तो ये गलत, लेकिन अब क्या करना है पैसा ऐसे ही मिलेगा, अब वस्तु ऐसे ही
मिले की ऐसे मिलेगी सीट एमेलेजऐसेमिलेगी हम जो भी अपना बना लेते हैं उसके पीछे,
उसकी प्राप्ति के लिए फिर हम अनेक प्रकार के जाल मोर्य करते जाते है जब पहली बार
करते हैं कोई गरम काम बहुत धक्का लगता है, क क क होता है, दूसरी बात वो कम हो जाती
है, तीसरी बात हो जाता है से कोई पहले खिला सा है हमारे गाँव में, आप लोग तो
नागरिक है अगर माओ की गालियाँ सुन बच्चों के प्रति तो आप हमारे गाँव में इस प्रकार
की गाड़ी मा देती है अपने इकलौते बेटे को तेरी खास पल जाए क्या मतलब तू मर जा के
किनारा है, मशान घाट है तो जितने यहाँ मरते है लेकिन खाता भी चुप जा के हो जाए,
इतना टेटमेंट भी है, लेकिन सबका ऐसा खोली जा रही है की जैसे कोई खिलवाड़ है उसे कोई
फीलिंग नहीं हो रही, बहुत सी चीजें जो प्रारंभ में विचित्र लगती थी वो धीरे धीरे
अभ्यास में जा कर के वो फीलिंग में ही नहीं है है आदत पंजायती की ऐसी बहुत सी रही
है, लोगों ने किया होगा सब का ऐसा नहीं है की पड़ोसी ऐसा ऐसा नहीं हूँ, आप सब लोग
बैठे हैं से परे बहुत सी गड़बड़िया आप लोग करते करते करते करते इतने हो गए हैं की अब
आपको ही गई होती, हम गड़बड़ी कर रहे हो वो आदत में हम बहुत सी जेलों में भी लेक्चर
देने गए हैं, और पहले और बड़े बड़े को ऐसी हमने पर्सनल साफ़ भी कि कुश उनसे बातें की
प्राइवेट चाहे तुम करते हो, ऐसा करते हो, ऐसा करते हो फीलिंग स्वामी पहले तो होती
थी लेकिन अब तो कोई खास नहीं, कोई भी गलत हो जो लगातार देखने पर क्रोध में हो गयी
थी, जब वह वेश्या बन गयी तो वो मनाती कोई लड़का देनी हो देते तो महाराज ने कहा की
मन जो हे वो करो, इसका मतलब क्या हुआ मन तो बिगड़ा हुआ है, वो तो तामस कर्म के लिए,
अधिक कहेगा, राजस के लिए, और के लिए तो कम हो के लिए कहे लेकिन प्रारम्भ में जो
मैने आपसे कहा वो सही था सच बोलना चाहिए ये प्रारंभ में आपके मन में कहा था वो मना
है अथवा वर्तमान कार्य में भी आप झूठ बोलते तो है, लेकिन आप दूसरे के झूठ बोलने पर
करा अगर आप झूठ बोलते हैं दिन में 50 बार तो आप से अगर 1 झूठ कोई हो आपको खुश होना
चाहिए क्यूँ की आपको पार्टी का होगा आप दुसरे के हा का सामान चिड़ा के लाते हैं
चोरी हो शेतरा खुश होना चाहिए गोरे हमारे मेरे की चोरी हो गई मेरी तरीका कोई याद
नहीं है मेरी पार्टी का है के खुशी चाहिए लेकिन क्या बोलता है अरे मेरे यहाँ चोरी
करने वाला कोई पैदा हुआ मैं लूंगा, उसका खड़ा हो दूंगा अरे लो, गुस्सा कर रो भी हो
गोरी चोरी तुम्हारे यहाँ रहा है तो भाई को बुरा बाद क्या बात है पता नहीं बची है
होने पर भी हम दुसरे ऐसी सख्त का व्यवहार चाहे दूसरे ऐसी दया का व्यवहार चाहते हैं
हमारा कोई उपकार कर दे बड़ी खुशी होती है और हमारा कोई उपकार करे हमसे कोई स्वस्थ्य
के लिए दाँव हमारी जाती और हम दुसरे के साथ दाव पेच कपट न 1 प्रकार की एक्टिग करते
है इसलिए शास्त्रों ने देखो मन ऊब का मतलब होता है सदा जारहा स्वस्थ्य प्रिय
तुम्हारा मन अनाज काल से बिगड़ा होगा इसलिए शुद्ध मन का जो वन शुद्ध मन जो कुछ है
वो करो तो शुभ धमन हमारे पास कहाँ है उससे पूछे शुद्ध मन कहाँ है इसलिए शुद धमन
वाले जो पेड़ साथ पुराय है ये शुद्धमनकेनिकाले हुए, उनकी बात मान करेंगे उसके
अनुसार ये बंब होता है मन समाचार तो तुम्हारा तो अभ्यास संग कभी 7 बढ़ गया का
राजस्व बढ़ गया, किसी का तामस बढ़ गया तो उसी के अनुसार अगर तुम पक्के शराबी हो गए
हो तो तुम कभी यह नहीं मानने को तैयार हो गयी शराब की बात घर बर्बाद हो गया स्त्री
के देवर में बिक गए, अरे बिक गए होंगे स्त्री के देवर होते किसलिए अरे साफ़ बोतल
छान लिया देवर सेवर वो उसको अच्छा ही कहेगा इसलिए सास पर वेद जिसको अच्छा कहे वो
अच्छा तो सास पर वेद किसे अच्छा के साथ प्रेत मस् से अच्छा राजस्व को कहते है और
राजस्व से अच्छा सा कर्म कहते 3 प्रकार के कर्म वाया सम्बन्धी तो 7 कर्म को
शास्त्र, वेद अच्छा, इसी को पुन कहते, हे संसाधन, इसी को शुभ कर्म कहते है, इसी को
धर्म कहते और इसी को शुद्ध कर्म है अगर आप से कोई कश्चन करे की कर्म शब्द का
वास्ते क्या है तो आप बता दीजिये की शास्त्र वेद में भगवान और शुद्ध महा पुरुषों
ने जो कुछ करने के लिए हमको कहा है वो वो ही काम को करना चाहिए उसको दीदी, ये करो,
ये करो, ये करो, उसका नाम बिधि और ये न करो, ये न करो, ये न करो, उसका काम विशेष 2
कर्म और होते 1 काम 1 प्रा प्रकार के होते है नित्य कर्म, नैमितिक कर्म, काम मे
कर्म, रायज्चत्कर्म, विचार प्रकार कर जो भी आपके लिए ने बताया है, आप है, आप
क्षत्री है या बैस है है, आप ब्रह्मचारी है, आप व्यस्त हैं, बस्ती है, आप सन्यासी
है प्रिय परासन धन के अनुसार जिस फर्म के जिस आश्रम के लिए, जो पान बताया है, उसका
पालन करना कोई फल मिलता है और न करें तो अगर करें तो कोई फल नहीं और न करे तो जैसे
दुनियावी गवर्नमेंट के कानून को अगर कोई नाम नहीं मिलता आपने टिकट लिया के लिए
लिया टिकट अच्छा ठीक है, बैठ कुछ तो 2 टिकट लिए, कैसा अरे हमने कानून उनको मरना ही
चाहिए, उसका कोई नाम, नाम नहीं होता, आप टिकट दिखाए मैंने नहीं लिया डबल 4 अब तुम
से कलकत्ता के शरीर के लिए वह लेंगे और जुर्माना भी करेंगे करने पर दंड मिला और
कर्म करने वाले इसलिए नित्य कर्म करना पड़ रहा है की अगर न करेंगे तो दंड मिलेगा हम
से कहते है जो कभी कभी आ जाता है, पुणमासी है, रात धोनी है, जनमाष्टमी है, चन्द्र
ग्रहण है, सूधगरहणहैआजकुई मर गया है, कोई पैदा हो गया है, कहीं सूतक हो गया है ऐसे
समय समय पर जो कभी कोई बात हो जाती है, वो कर्म होता है परन्तु वो हमेशा करना और
जुधकर कहते हैं जो है ये करना ही नहीं है यानी झूठ मत बोलो है, चोरी न करो, गर्म
है 4 खुला 4 रफ्ताकर पापा, 4 बंद करो, उसको मिलेगा और प्रा है की कोई गलती, ऐसी ना
समझी, ऐसी लापरवाही, ऐसी गलती हो गयी और मालूम पड़ गया, उससे गलती हो गई तो उसका
परास्त हो तो पाप खुल गया हम कभी कुसंग करके गलती कर जाएं, बिना टिकट लिए, ट्रेन
में बैठ गए तो तुम गाडी से क्या देखते हैं की भाई यहाँ बैठ रहे हैं तो भी कुछ काम
चल जाता बैठ बैठे भाई तो कोई भी कह सकता है बैठा ये 4 प्रकार के जातक, शास्त्र,
विरोध, बताए हैं लेकिन 2 प्रमुख है दीदी, नशे, ये करो, ये न करो 2 प्रकार के
प्रमुख कर्म है और करो क्या है 7 यानि जिसको अच्छा करम के, जिससे स्वर्ग मिलता हो,
उसका फल पपेन जो कर्म करता है, शुभ कर्म करता है, उसको अगर विधिवत किया हो सकत है
अगर सब विधि भी ठीक है और स्वर में गलती हो गयी तो फल करने वाले काले हो जैसे ये
छोटा सा मंत्र है, वेद मंत्र सब जानते होंगे कार मंत्र कहते है, उसको सब सबतुर सब
बोलते हैं सब जान से लेकिन इसको ऐसे करने का आदेश नहीं है इसका उपचार अगर सालों आप
लोग मेहनत करे तो भी सही सही नहीं बोल सकते मेरा क्या रे, हम उधर, दुहोधेवस, जो भी
मेरे ही हो, जो जो जया को, ये है इसका स्वर सही, स् पीड में बोलेंगे हम बोले योगी
जो जो न हो जाया, जब भी करोगे तो भी यही बोलना चाहिए आपको अब सुनने में तो लगता
होगा जो दिन में क्या दलाल ने नहीं कर सकते ऐसी बात तो कैसे बोलेंगे पाप काका काका
बोलना मुश्किल आपको जो हिंदी के टीचरों ने पढ़ाया है, काका काका, वही ऐसी गलती हो
गयी मैं बच्चों को पढाता हूँ जो मे संस्कृत तो मेरा माथा करण हो जाता है, परेशान
हो जाता हूँ काका किसी को नही या गाँव है संस्कृत में जब लेने हैं बड़ी बड़ी डिग्री
है लेकिन इनको शुरू से ही गलत पढाया गया है क्या करे शुद्ध बोली तो हम भी सिखा
लेते इसी में विधान है क्या शुद्ध संस्कृत बोल रहे हैं आप सर टी आपको हाँ, मैं
जानता हूँ कितना बोल रहे हो जो भी सभी है तो अच्छा हो गया वो लोग तो हो उनकी
दृष्टि में तो बहुत सुख जो वेदों में जो नियम हैं, उस नियम के अनुसार जैसे कोई
बिजली घर में काम कर रहा हो या कोई मशीनरी में काम कर रहा है, उसके हर तार का ठीक
ठीक ज्ञान अगर नहीं है और गलत तार कहीं पकड़ लिया तो आप ध्यान से जाके पूछ लीजिये
विदाई पास, का खाना, का पास, का खाना, रात के लाज पास खाना रोज को मर से, वहीं के
मकैनिक मर से जरा सी लापरवाही किया और वो गैस निकल पड़ी और गई नाक में मर गई जरा सा
छू लिया वो वो कटा हुआ है इस प्रकार से लेता हूँ है को जरा सा स्वर ऐसे भी गड़बड़ हो
जाए तो और अगर ये सब चीजे ठीक ठीक हो जाए तो स्वर्ग मिलेगा और स्वर्ग किसको मिलता
है दिल कहता है प्रभुरा जो घोर मूल हो होते है, उनको स्वर्ग मिलता है, मूल नहीं
प्रभुरा पृष्ठ लोग हीनतर फिर वो स्वर्ग से उतर कर के मानोगे ही नहीं पाते कर में
पटक दिए जाते हैं, स्वर्ग से डाउन हो गए यानी जैसे हमारे यहाँ कोई पार्टी एलेक्शन
में हार जाए तो फिर वो प्राइम और वो के मिनिस्टर वो मेले की है नहीं रख पाते 4
यहाँ पर हो तो कर्म का वास्तविक स्वरूप है कर उसमे बड़ी बड़ी जिया है छेद या है
प्रमुख और 11 विधि में अनेक करे अगर वो सब ठीक ठीक हो जाए तो भी ये की असली परखा
लेकिन कर बैठे अगर किसी राक्षस से पूछोगे तुम कल की परिभाषा को कोई इसकी उल्टी
करेगा जो है उसको कहेगा ये दीदी है और तो वो कहेगा, उसकी परिभाषा भी अलग है राम ने
बाली से कहा तू जज्जयोंको नष्ट करता है, ऋषि मुनियों के धर्म के विपरीत व्यवहार
करता है क्या बारी हे कहा तुम यह प्रश्न करने वाले होते हो तो राम ने कहा मैं हूँ,
मेरा धर्म है धर्म की रक्षा करना इसलिए मैं कर रहा हूँ अच्छा तो तुम धर्मात्मा हो
और बिल्कुल धर्म के रास्ते को जानते हो, बिलकुल जानता हो धर्म मुझसे उत्पन्न होता
है धर्म का पिता करता तीनों डिग्री में यही दे जानने वाले भी भगवान, वेद के पढ़ने
वाले भी भगवान और वेद से जानने योग्य ही 3 डिग्री के पास तो बारिश ने कहा लेकिन
मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है की आप घर से रमन का क्या बकता मैं ठीक कह रहा
हूँ आप अगर धर्म को जान दे तो यह भी जानते कि मेरा धर्म क्या है में राक्षस मेरा
धर्म क्या है या क्या न होने देना देहली सम्पत्ति बढ़ने का भाव है तो तुम्हारा धर्म
है देहली संपत्ति बढ़े हमारा धर्म है आप भी सम्पत्ति बढ़े तुम्हारे धर्म के पालन में
लगे हो, मेरे धर्म से यहाँ और हमारे धर्म में लगे हुए हो तुम कैसे करते हो तुम ऐसा
काम क्यूँ करते हो मेरा धर्म है कहते है फिर मेरा धर्म है मैं चलने दूंगा लेकिन ये
कैसे तुम धर्म का पालन नहीं कर रहे हो धर्म का पालन कर मेरा का तो तापस धर्म वालों
के लिए 7 के धरम जो है वो है जब भूल कर के आप जारी तो यहाँ कर्म योग में तो सभी
कर्म है केवल कर्म की परिभाषा में मैंने आपको बताया है की हर कारों को ही कर्म
कहते हैं का हो लेकिन कमजोर में जो कर्म शब्द है जिसमे राज राम राजी ना हो हो कर
और वो विधि ऐसी युक्त हो या फिफ्टी परसेंट विधी मे हो या सस्ती परसेंट हो से भी
कोई सम्बन्ध का लो भैया तब भी आप करे तो भी है, राजस करे तो भी ठीक है, साथ करे तो
भी ठीक हैं कोई भी काम करे आप सब ठीक है क्या की कास करेंगे अभी ने बताया था
मनुष्य लोग और अगर करेंगे तो मनुष्य लोग मिले तो इन कर्मों के अनुसार फल मिलेगा तो
आपको कहेंगे चाहे पाप करो का करो चाहे 7 करो, चाहे राज करो, चाहे तापस करो और चाहे
तो उसके नियम का पालन वन परसेंट करो, चाहे जन परसेंट करो धर्म वस्तु लेकिन इसमें
योग लगा हे योगदान क्या होता है आज कल योग प्यारा योग लोगो ने किए होंगे 4 महीने
का होता है कहीं नाक से पानी बिना कहीं बस्ती निकालना पेट, साफ़ करना, आँखों को साफ़
करना, एनिमा लेना और पानी पी कर के उसको बाहर निकाल देना और आसन सिखा देना योगा
में होता है ये 1 दिन बताएगा आपको संजोगो योग को जीवा जीवात्मा परमात्मा का मिलन
हो उसका नाम योग, योग हमारे मिलन तो जीवात्मा परमात्मा का मिलन होगा से है होना
क्या है रे मन कुट्टी का मिलन यानि आपके मन का अटेसमेंटसेनपरसेंट भगवान हो
विरमतारअरजुनको यही कर्म जो बताया दुष्ट ने काम को हत्या का जरा तो हत्या करना,
लाखों करोड़ो की हत्या की और सब जिनकी हत्या की पुरुषों की, उनकी स्त्रियाँ विधवा
होगी और विधवा होने के बाद स्त्रियाँ करेक्टर हो गयी, दुर्चेलपरा हो गयी इतना सारा
उसका रिएक्शन पूरा होगा भविष्य में तो कोई अच्छी चीज तो नहीं ने स्वयं किया अगवा
करोड़ो लेकिन श्री कृष्ण ने जो भगवान बने हैं उन्होंने अपने बही खाते में देश ही
लिखा की बात इस लिए योग था के मन का कृष्ण ने काले माँ मनुषमरा युध्य यू लेकिन
पहले माँ मनुष क्यूँ की परिभाषा है इस में जिस से मन का कैश न हो ससुराल की अप्रैल
पिक्चर कितने प्रकार से खेल दिखाता है किसी का बाप बनता है किसी का बेटा, किसी का
पति, किसी का दुश्मन, कहीं गरीब, कहीं पकी, कहीं सम्राट लाख मिला है मिलेगा तो उसी
प्रकार अगर हमारे भगवान में है तो हमारे किसी भी कर्म का कुछ फल नहीं को जीरो के
गुर यानि हमारी मंशा नहीं है न 7 कर्म करने की, न राजस् करने की, न तामस करने की,
किसी कर्म की मंशा नहीं है न युद्ध करने की मंशा है, न युद्ध न करने की, मंशा है
हमारे दोनो मंशा नहीं है हमारी मंशा भगवान से प्यार करना है उनकी क्या है उनकी
क्या होगा बंद करो जैसे पुलिस बैंक को डिप्टी ने डी दिया, गोली चलाओ हमारा देश
नहीं है हम तो अपनी गवरमेंट करते हमारा कहीं राम हमारा कहीं कम हो तब हमको फल देता
है जब हमारा राम भगवान भी हो गया तो हमारे कर्म का कर्ता भगवान हो गया इसलिए हम
उसके फल भोगता है इसी लिए उस के को शास्त्र में उसके लिए भगवान कहते है तो धर्म को
छोड़ कर मेरी शरण में आएगा मा सूचा तू चिंता मत कर मैं सब पाप तेरे जो बेद लोग
लगायेंगे पाप किया, क्या बात किया ने बाप की बात नहीं मिलेगा भगवान बीच में आ गए
लेकिन इसने हमको बाप मान लिया है इसलिए बाप की आज्ञा नहीं माना तो कोई बात नहीं
बाप हो गया कानून को कानून काटता है यह फिजिकल धर्म है माँ बाप बेटा पति ये
शारीरिक धर्म है और भगवान जो गुरु से प्यार करना यह आध्यात्मिक धर्म है और के आगे
शारीरिक धर्म कट जाता है कोई 1 पैसा भी इसलिए बार बार भगवान के प्यास में भागवत ने
अन्य तमाम पुराणों में इस बात को दोहराया है की अगर कोई का त्याग करके भगवान की
शरण में जाता है तो उसको धर्म के त्याग का दर्द नहीं मिलता पुरस्कार मिलता है तो
भगवान की शरण में गया है, माया से उत्तीर्ण हो जाता है, परमगनममिलता है भगवान उसका
दास बन जाता है यह तो लोग में मन हो शेष जो भी उसके आवश्यक है वो करे लोग दोनो
प्रकार के करने पड़ते हैं संसार में कर्म देखो शंक्राचार को संन्यासी ने मजाक किया
किभाणभाषगरबुद्धे मुर्ख संन्यासी तू दिल्ली बड़ी कछड़ीओड़ेहैसंथा उजड़ी है तू ने
चुटिया को पटा लिया, हिन्दुओ को फेक दिया ये क्या तेरे लिए बोझा था उत्तर दिया अरे
भाई मैं संध्याश तो सुदेव को भार होगा वेद कहता है सन्यास लेने वाले का कोई मन
नहीं होता इसलिए जिया कटाना पड़ता है पूरा सिर उड़ा 2 और निरोग छोड़ देना पड़ता है तब
सन्यासी होता है इतना सारा त्याग करना पड़ता है और शरीर के लिए लेकिन शिखा सूत्र का
भार आ जाएगा इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया लेकिन वही शंकराचार् अपनी माँ के मरने पर
श्राप कर रहे है तो संगासी करना चाहिए बेक किसी संन्यासी को श्राप कर्म करने का
अधिकार, नही अग्नि छूने का अधिकार में, किसी गृहस्थी के घर पर 2 घड़ी के आगे ठहरने
का अधिकार ने को शुकदेव के लिए कहते हैं जितनी देर में कोई गाय ढता है, उतनी देर
तक आप खड़े हो सकते हैं दस्त के दरवाजे पर, इसके आगे किसी के घर में आप देख सकते
हैं 1 दिन भी 1 संन्यास हर लिए कोई संन्यासी करता है गुरु संयासी अपनी माँ का
श्राप कर रहे हैं, कर रहे हैं विरोधी पक्के, विरोधी प्रकार मंडल मनुष्य को
शास्त्रा में हराया इसी लिए मंडल विश्व कर्मकार पंडित थे जिन्होंने अपने ज्ञान का,
ऐसी कर्मकार को हरा कर दिया और स्वयं कर्मकार लेकिन क्यूँकि उनका श्याम सुन्दर में
लग चूका है इसलिए उनके किसी भी पेबलविकिहुएकरम का फल व ब्रहम मूर्दनी वो ब्रह्म को
प्राप्त कर लेने वाले बेड के मस्तक पर पैर रख कर चलता है उसके लिए कोई बंधन नहीं
इसलिए कर्म योग की परिभाषा यह हुई की यथा शक्ति जो भी कर्म करते हो कोई पक्की विधि
उसमे आवश्यक नहीं हैं वो के शरी है करना पड़ता है अलावा लोग भी बहुत कुछ करना पड़ता
है संसार में भी बहुत ऐसे काम करने पड़ते हैं दिखाने के लिए वो भी कीजिये कि मन का
हो ये शर्त है का फल नहीं मिलेगा उसका नाम कर्मयोग हो जायेगा और कर्म संन्यास क्या
है ये फिर बताएंगे होली है
